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»| यह जगदविख्यात और सुप्रसिद्ध हे कि इस आययंभूमिके 
निवासियोंका व्यवहार वर्णाश्रमधमंकी ,प्रणांलीके अनुसार 
| रहाँहे । महाराज मंनु और भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने जो वर्णा- 


5-७८ कु ७“ बैंक. 


*| श्रमधमंकी आज्ञा की और उसका जबतक पालन होता रहा ६ 


२ भारतवासियोंने परम गौरव और उत्कर्ष थाया । परन्तु महा- | 
भारतके पश्चात्‌ श्द्वडलाबद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थोंके न मिलनेसे | 
*।| यह तो नहीं कृहा ( “सकन्‍* कि यहांका राज्यशासन किश्न । 
क्रमसे रहा, ओर बौद्ध धर्मका प्रचार होनेसे वर्णा- 


श्रमधर्मकी बहुत 'क्षति हुई जिस पर श्रीशड्रान्पएे अग- 
ज्ञानने ( जिनके निरुपम विज्ञानका प्रभाव अद्यावधि जागरूक 


है ) उक्त धर्मका जीर्णोद्धार किया । उसके अनन्तर दुर्भाग्य- ( 


वश शीघ्रही यवनराज्यका प्रादुभांव हुआ, जिसके हृदयवि 


ज् हक 2: ऑल 


७#न्‍्के # ३ 


ऊ “४-7 “5 


'३०- पक ३-७ 
च्क् ८ $ ॥##३- _# कु ख्क् कु 


>जकर(&४“/”(“ज॑ौ 


| दारक अनाचारोंका स्मरण आनेसे सहसा रोमाश्व होआते हं। | 
क्‍ ः प्रायः इसही कालमें वर्णाश्रमधमंकी व्यवस्था अत्यन्त शोच- ॥| 


नीय देशाको प्राप्त होगई । परन्तु प्रसिद्ध है कि “नि 


भूमि कबह न होय'' इसके अनुसार सीसोदर्वशोद्धव श्रीमान्‌ ! 
महाराणा “स्वधम निधन श्रेयः परथर्मों भयावह» (९ अपने | 
" धमेमें रहकर ग्राण त्यागना भी. अच्छा होताहै परन्तु अन्य | 
8 घरमंका स्कीकार करना बड़ा भयड्र है ) इस तियम पर कटि- £ 
बद्ध हुए जिससे आयेमात्रको और विशेष कए-क्षत्रियोंको 


कुकुकुकृकृकृकृकुकृकृक कक कृकृकृकक इक कु कुक कफ कद क् कक कक 





हैक ओ भूमिका । 
ता स्यकाशाश पता?" पसत? पाए कर, 
: आता अभिमान है कि महाराणाओंने आयके वर्णाश्रमधर्मकी * (६ 
ः रक्षा करके सच्च क्षात्रध्मका गोंख रकूवा । ५ 
४ धन्य है सीसोदियोंके वंशकों जिसमें बड़े '२ धर्माभिमानी 
*| वीरपुड्ठवौका जन्म हुआदे कि, जिनके वीरचरित यावच्नन्द्र- 
दिवाकर संसारमें स्थायी होगये हे । अत एवं मेने बहुत ् 
कालसे महाराणाओंके सम्बन्धर्मं जो फुटकरू चमत्कारों & 
काव्य मिले उनका धार २ संग्रह किया, ओर इनको आंधक 
प्रतियां होजाय तो बहुत अच्छाहों यह विचार कर “महा- 
राणायश्ञप्रकाश के नामसे पुस्तकाकार छपवा कर विद्वानों & 
| की सेवरामें उपस्थित कियाहें । यद्यपि मेदपाटेश्वरोंका यश £ 
५ समुद्ररूप है और मेरा उसके संग्रह करनेमें प्रवृत्त होना समुद्रको (# 
अश्षलिद्वारा ग्रहण करनेकी भांति परिदसास्पद साहस है | 
क्योंकि महाराणाओंके यशका भल्लेग्रकूरौवणन करना तो £ 
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक मान्यवर्‌ कनेल जम्स टॉड साहब तथा £ 
गजपूतानाके भूषण कविवर मिश्रण ठाकुर सूयमकजी जैसेई 
विद्वानोंकी लेखनीका सामथ्य है कि जिन्होंने टाडराजस्थान' ६४ 
और वंशभास्कर नामके बृहत्‌ इतिहास ग्रन्थ निर्माण कर # 
देशभरका उर्पकार कियांहै । परन्तु मेरा अभिप्राय इस # 
| संग्रहसे यह है कि जो चमत्कारी काव्य अबतक उपलब्ध 
; | है उनका किसो बडे ऐतिहासिक अन्थमें संयुक्त न होनेके 
कारण समयकेन्फ्रेरफारसे ड॒प्त होनेका संदेह है। आशांहे कि 
मेरा यह व्यवसाय विद्वानोंकी अरुचि कर न होगा तो में : 
अपने परिश्रमको सफल समझंगा। 
॥ आगे में इस अवसर पर प्रथम ही प्रथम न्यायकारी ओर । 
* दर्याडत्रिब्श्थिउविनेमेंटका अन्तःकरणसे धन्यवाद करताईूँ (६ 
जकककककुपुकृकुकृप्रेककृकफृक फुफक कक कु कक कक कक कक कक क 


बकत्कारू कप कुल ड 


क ८7 कमर त्कान करण पक्का 





भूमिका । (३) 
; । नयूनखरए्ा्स्‍माए" रपबलाा-रकाकधाधदः-२< ५" 
ः मेक जिसकेब्शान्तिमय और न्यायपरायण राज्यशासनमें भार- 
*| तवासियोंकों अम्लीम सुख प्राप्त होरहा है जोौ”जगदविख्यात ल्‍ 
*॥ है। यवनराज्यके यश्चात्‌ जो उपद्रवः मरहटों ओर मीरखां 
॥॥ आदि डृपद्रवीलोगोंसे भारतवर्ष व राजपूतानेमें इुआ कि 
2 जिसके स्मरणमाज्रसे भी अत्यन्त संताप होताह। परन्तु हमारे ६ 
% देशके अहोभाग्य थे जो उन देशनाशकोंके अन्यायसे बचानेके 
2 निमित्त परमेश्वरने यहां दयाड गवनेमेंट ब्रिटानियाका राज्य- 
४ शासन जमाया जिसका विशेष बृत्तान्त लिखा जाय तो एक 
» पृथक पुस्तक बन सकती है । राजपूतानेका कोन मनुष्य होगा 
| जो परमद्याद् गवर्नमेंट जिटानियाके उपकारोंका स्मरण 
*| करता हुआ अपने अन्तःकरणसे परमेइ्वरंसे यह- प्रार्थना न & 
४ करे कि गबनेमेंट ब्रिटानियाका धर्मसाज्य संदेव बृद्धिको प्राप्त 
*| हो । सबनेमेंदबज्ि (न हमारी प्राचीन और पविन्न राज- ९» 
*% धानी मेवाड़कों प्र॑रक्वोंकि उपद्रवसे बचाकर जो- अगप्रतिम £ 
| सहानुभूति की उसका वृत्तान्त बहुतही कृतज्ञताके स्प्रथ वर्णन 
2 “करने योग्यहै जेसा कि टाडराजस्थान आदिमें उलेख किया 
*। गया है। पश्चात्‌ बहुत प्रसन्नता और कृतज्ञताके साथ कर्नल 
*| जेम्स टॉड साहबका धन्यवाद करताहूं कि जिन्होंने टाडरा- 
»। जस्थान' नामका बृहत्‌ इतिहास लिखकर क्षत्रियमात्रके साथ & 
'»| अनुपम सहानुभूति की जिसंसे राजपूतानेका परम उपकार 
हुआहै। यदि उक्त महानुभावका अतुल परिश्रम न होता तो 
*| कब सम्भव था कि हम लोग अपने पूर्वजोंके'*इतिहाससे है 
»। भिज्ञ होते। यह, टाड महोदयके ही प्रशंसनीय, उद्योगका 
॥| फल है कि मेवाड़का इतिहास स्बंसाधारणको ज्ञात हुआ और 
सब लोग, महाराणाओंके गोरवसे परिचित हुए । ऐसे सुयोग्य 
और महान पुरुषका परिश्रम संसारमें सर्वदा प्रु्ंसनरिय रहेगा। ५ 
कुकुपुपफुए क्र फुकु फुदृम्पुण्क कफ छुफृकफफृफगपाकफफक्फफछ्फ्यूत 
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अब में उन महोदयोंका भबन्‍्यवाद करताहूँ" कि जिनसे । 
| मुझे इस महाराणा यशप्रकाशके सम्पादनमें सहायता मिली- 


| (१) बारहठ रामनाथजी रत्नूमेम्बर कॉनसिल रियासत 
किशनगढ़ कि जो राजपूतानेके इतिहास रचयिता प्ररूंयातहे । 
कालान्तरमे इन्हीकी अम्तृतृवाणीसे टाड साहबका बृहत इति 
हास वा अन्य अन्य मेवाड़के इतिहासकी कथाएं कि जो इन्हें 
उपस्थित हैं सुन २ कर मेरे हृदयमें यह अड्डर ऐेदा हुआ था 
कि सूयवंशकी प्रतिष्ठा रखनवाले महाराणाओंका काव्यरूप 
सुयश संग्रह करना चाहिये । 


(२) श्रीमान्‌ स्वगेवासी स्वामी गणशपुरीजी महाराजकी 
जो राजपुतानेमें साहित्यशाख्के सुप्रसिद्ध विद्वान थे और 
॥ शजधानी मेवाडमें बहुत कालतक रहनेका संयोग हुआथा, 
उनके मुखारविन्दसे भी अनेक कथाएँ'सुर्नी ओर उनके बनाये 
हुए कोव्यमी मिले जो भहाराणायश्ञप्रकाशमें यथास्थान 
ढिखे गये हैं । 


| 
॥ (३ ) पंडित गोरीशंकरजी हीराचंद ओझा कि जो इस 
॥ समय इतिहस वेत्ताओंमें अग्रगण्य हैं। इन्होंने कृपा करके 
| समय समये पर बहुत सहायता दीहे । 


(४ ) कविराजा भैरूंदानजी बीकानेर जिनसे कि महाराज 
पृथ्वीराजजी (जी बीकानेर महाराज रायसिहजीके कनिष्ठ 
भ्राता हुएई और बड़े विद्वान्‌ व अद्वितीय सहानुभूति करने 
वाले तथा प्रसिद्ध ईश्वरभक्त, थे जिनको सदगुणोंके कारण 
क्षत्रियोंक शिरोमणि कहने चाहिये ) का रचाइुआ एक गीत 
और कुछ दोहे मिले कि जो अद्वितीय हैं । 


कककाइफफजहककृककूकुकृ फू कूफूकू कक कू कू कू कफ कुकृनकूनू न 
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(९ ) कषिराजा मुरारीदानजी आशिया महामहोपाध्याय 
जोधपुर॑ कि जो इस समय राजपूतानेमें वास्तवमें कविराजां पद 


$ आए न अन्य 2 


उनके अढ्प कालके उपदेशसे मुझे इस संग्रहके लिये बहुत । 


ज्ञान प्राप्त हुआ । ४ 
द | (६ ) बारूहठ कृष्णसिंहजी सोदा एक बहुत प्रशंसनीय 
| विद्वान ओर म्ुझपर बडी कृपा रखनेवाले थे । उनसे प्रायः 
प्राचीन गीत मिले ओर उन्होंने स्वयं परिश्रम करके इस 
* पुस्तकके सम्पादनमें सहायता दी जिसका में बहुत ही कृतज्ञ 
| हूं दैववश वे इस पुस्तकको मुद्रित नहीं देखसके । 
२ (७) महियारिया मोड़सिहजी उदयपुर निवासी इन्होंने 
हि, 
४ (८) उज्वलफ वृहक्रणजी जो चारण सरदारोंमें उत्तम 
4 विद्वान है अपनी रची काव्य वा अन्य प्रकारकी कथाओंसे 
2 स्केहपूवंक सहानुभूति की 


ब््य 





४ परिश्रमसे प्राप्त हुः कि जिसको सिंघी बच्छरानजी पहले 
छपवा भी चुके है । उस पुस्तकमें भावार्थका उछेख नहीं 
3 किया गया था इस लिये भावार्थ सहित महाराणायश्ञप्रका- 
| शर्में पुनः छपवाना उचित समझा गया।. .., 





6 ध। 


भी स्वयं रचित काव्य देनेसे मेरे अभिप्रायको संतुष्ट किया । 


७ ९ 
म् 


हा । 
7 
को सार्थक करनेवाले हैं, उनसे भी कुछ काव्य मिठे और / 


भी बहुत उत्तम ३ काट्य देकर बहुत रुचिसे मुझे क्ृतार्थ किया ।* 


(९ ) कवि ऊमरदानजी “विरुद छिहत्तरी' प्रथम उन्हीके ' 


( १० ) युकतीदानजी देथा व हिंगलाजदानजी कवियाँने 


$ #ौ] एन अल्य; कर अत्यंत बे न 


कु आज आल #ल$ आन्ए-न#नक ऑल 
च् 


| 
( 
। 
! 
| 
( 
। 
( 
* 
रे 


(११) घन्शी समर्थदानजी मालिक राजस्थान यन्‍्त्रा- क्‍ 
लय अजमेर कि जिनसे इस अन्थके संग्रहमें सहम्यदा मिली। ६ 


रच 
कट: | 


| 
६ 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
ः 


(६) भूमिका । 
| ३३3२,++,५५५०७३५०५५०४४ए०००७ए०ए०७०ए५००७ए५०:०००००ए०७०४५७५७०८०८ ०. 


में उन्हींके प्रेसमें इस ग्रन्थके छपानेका अभिल्मषी था और नी 
वे रुँचिपूवक इस ग्रन्थकी छपाईके «सुधार करनेमें संन्नद्ध थे ५ 
६ परन्तु संयोग वश उनके शरीरमें अस्वस्थता: होनेपर “ श्रविंकटे- 
श्र” प्रेस बम्बईमें इस ग्रस्थके छपानेका प्रग्नत्न किया कि ६ 
है; जहां सेठ खेमराजजीने बहुत प्रीतिपूर्वक पुस्तककों पूरणताको (६ 
पहुंचाया । (५ 
है ( १२ ) बारहठ बालाबक्सजां पालावत ६ हणूत्या ग्राम- 
*| निवासीने इस पुस्तकको शुद्ध करने वा काव्योंका भावाथ * 
हा! लिखानेमें बहुतही दत्तचित्त होकर परिश्रम किया कि जिससे & 
४ स्वेसाधारणके समझनेम बडा उपयोग होगा इनके पारिश्रमका [£ 
४ में बहुत आभारी हूं । | 
४. (१२ ) साहित्यशास्री पण्डित ' माधवृप्रसादजी गोड़ £ 
४ जेपुरनिवासी जिन्होंने बारहठजीको सम्मतिसे रुचिप्रंवक £ 
४ इस कारयमें परिश्रम करके .इसको सफर्लता पर पहुंचाया। ४ 
2 , जो जो काव्य रुचिकर हुए मेने संग्रह किये है और जहां ६. 
2 तक होसका सर्वसाधारणके समझनेके लिये उनका अर्थ भी ६ 
»। लिखा गयांह परन्तु मेरा यह विचार कदापि नहीं हे कि इसमें 
कोई च्रटि न हो प्रत्युत में सर्व विद्वज्नोंसे प्रार्थना करताहूं + 
कि जहां कहीं किसी प्रकारकी अश्युद्धि वा भूल हो उसे सुधा- ४ 






रेंगे तो में अत्यन्त कृतज्ञ होऊंगा । | 
ू ,. सब सजनोंका रुपाभिलाषी- : 
2 « भूरसिंह शेखावत, ; 
* ब मलसीसर राज्य-जयपुर. 
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नरें| ० ७ हे शा 3, & मा अ 
विशेष द्रष्टव्य । : 
|| ह: “की हा ५०२३ । (६७ 
करी ५ “7० क््ं20पत३०थ9 । 
| 


४ (१) इस पुस्तकमें प्रथणभ महाराणाओंका वंशक्रमानुसार £ 
2 संक्षिप्त बृत्तान्त छिखा गया है ओर आगे जिन २ महाराणा- & 
४ ओके काव्य जिले उन काब्योंकी स्थिति है । एवं जिन ६ 
#| काव्योंके सम्बन्ध विशेष लिखना आवश्यक समझा गया £ 
»| उनके नीचे आवश्यक विषय नोट किये गये हैं। नोटोंके नीचे | 

“| सर्वृसाधारणके सुबीतेके लिये काव्योंका भावार्थ भी संयुक्त | 
२| किया है। ५ 





कै 


| (२) 'डिंगल भाषामें,ऋ, ऋ, ल, ए, ऐ, ओ ये स्वर & 
| नहीं होते । और ( शा) तालव्य तथा ( प 3 मूर्थन्यके स्थानमें |: 
,0| दन्त्मा सकारही लिखा जातांहे। इसी प्रकार 'ख' के स्थानमें 
2 प' और अनुस्वारका अनुस्वारही रहतांहे परसवर्ण वा अनुना- £ 


सिक ( अधांनुस्वार ) नहीं होता । * ५ 


ः . इस पुस्तकमें प्राय/ डिंगल भाषाकी कविता आई 'हहे इस 

४ लिये (डिगल कविताओंका लेख उक्त नियमानुसारही किया. £ 
* गया है परन्तु छन्दोभड़के भयसे कहीं २ लघु अक्ष॑स्परके अनु £ द 
3| स्वारकी अधानुस्वार बना [दियाहे । यु ; 


| यह फेरफॉर डिगलके नियमोकेअनुरोधसे करना हर सो (& 


करे 
४ पाठकगण उन २ स्थलोंपर अशुद्ध न समझे। 
पैकल्ककक कुक कक कक कद कक क कक कक क कक क्न्कक 
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५ महाराणा श्रीगठलक्ष्मण सिंहेजी। 
४ महाराणा गढलक्ष्मणर्सिहजी कौनसे . विक्रमी संवत्‌में 
| जन्में और कोनसेमें गद्दी विराजे सो अनिश्चित है, इनका | 
*| देहांत वि. सं. १३९० के समीप हुआ, दिल्लीके बादशाह 
»। मुहम्मद तुगलकके साथ वि. सं. १३९० के “समीप इनका ६ 
*| युद्ध इुआ जिसमें उक्त महाराणा अपने पुत्रों और भाइयों | 


| सहित काम आये 
गात (३) 
तेरासे समत बरस इकतीसे, 
... जवन हींदवों हुवो जुह ॥० 
. राणे बात अबीदी राषी, ' [ 
तेरा पीढी झड़ी तद॥ १॥ 
गढलिषसमण सारीसा गुडिया, 
« अड्सी कुछ मंडण आरोड़ ॥ 
आया काम दिली दल आतां, 
चोरासी राजा चीतोड ॥ २॥ 
. दीन अंलाव फिरे गढ दोला, क्‍ 
« हर सिर माल बणाव हुवा ॥ 
२ सात लाख झडखत्नीसरॉरा,  .. 
मेछ अठारा लाख मुवा ॥ इ॥ ४ 
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पड़ ,प्रकवान प्रवाड़ों प्रमरथ, 
साहां सेन करे बीह संग ॥ 


मंदा कटक महारंस मसले, . 
जीम्हण राण कियो रणजंग ॥ ४॥ 


॥  टीका-यह जीमन याने खानेका रूपक्‌ है आटा पूंदनेके # 
लियेपात्र चाहिये सो एक पुड तो १ ढालका और दूसरा पुड़ 
॥ २ तलवारका है, तलवारकोँ मूंठमें हाथ है वही ३ मसलनाहै 
| उसमें जिस तरह देवताओं ने देत्योंको पीस डाले थे ( यह 
| अध्याहार है ) उसी प्रकार ४ श्षुधारूपी कोपमें ५ मुसल- 
। मानरूपी दानवोंको ६ काठे गेहुओंकी तरह तेनें पीसकर तल 
। 
। 
। 
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डाले ॥१॥ इस महाराणाने आयुध धारण फरके अथवा आयु 
धोंकी धारसे ७ छाल मुखवालों (“गवनों ) को “ दूसरे पक्षमें 
काठे गेहओंकी / < जल्तेहुए प्रथ्वीके पुटपर घरमें गेहंकी 
तरह ऊरे उस समय पृथ्वीभी धूजने छगगई ॥ २॥ उस युद्धमें यव- 
नोंकी कई ९ सेनाओंकोी महाराणा खेताने अपनी मूठके परा- | 
'ै ऋमसे गयामें मारडाली और १० मुसल्मानोंके कई झुंडोंको ! 
| युद्धक्षेत्रमें अपनी तलवारके बलसे सुला दिया ॥३॥ उस महा- 6 
 * राणाने केवल ११ परमारथ्थके लिये युद्ध करके बादशाही सेना- £# 
५ रूपी मेदाको १२ रुधिरमें *मसलकर उस युद्धमें पक्कान्नोंका | 
| बडा जीमन किया ॥ ४ ॥ 


णा श्रीलाखाजी 
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होचुका तो कुछ अससे पछे उनके 
हुआ, अंत महाराणाके देहांतके समय 
लगी तब उन्होंने चूंडाजीकों कहछाया कि 
[ हूँ तुमने अपने भाईकोी कौनसा प 


प 


[ है इसपर चूंडार्जीने जबाब 
राजा है यह 


) | ५०0 


(६228) 
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हक 












् । ४०2८3०४०७०००४०४०४०००७०७०७५०:०७०७०० ध अं 
लेबाके थानक बाबत, 525 ०-5 का 
घण समदाये सन घणा॥ 
चलणे तलक तुहाले चोहट, 
. मोकल सह मंडलीक तणा ॥ २ ॥ 
. अन अन खंड तैणां सह अपपत,... 
खलजे खपिया. तझ खग॑ ॥ 
माथो जिये नमायो मोकढ, 
पाट बेसते समो पग-॥ ३ ॥ 


टीका-हे महाराणा यह विजय करनेवाली सेना किसके 
ऊपर चढती है और ये नगारे आज ,किसधर बजते हैं इस 
*। पृथ्वीपरं तो जितने छोटे ओर बढ़े ज़ज्जाह वे सबतो तेरी 
शरणमेंही आगयेंह॥ १॥हैलाखाके पुत्र महाराणा! राजा तो सब । 
तेरेही तिलक करनेसे चलतेहें ( राजा होतेंह ) फिर यह इतना» 


बडा सेना सम्न॒दाय कौनसा राज्य विजय करनेके लिये तैयार 





ह् किया जाँताहै॥२॥हेमोकल! आर्यापर्वतके सिवाय अन्य खंडोंके 






राजा तो तेरी तलवारसे नष्ट होगये केवल वेही बचेहे जिन्‍्हों 
गद्दी बैठते समय तेरे पेरोमें शिर झुकालिया ॥ ३ ॥ 
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इंषे ढेलड़ी नासपुर नासे 
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धर्म द नहीं रहा वहांपर वे (यवन ) भी शेष नहीं रहे केवल वेही कि 
बचे हैं जिन्होंने अनन्त (परमेश्वर )के नामका उच्चारणकिया ॥ | 


अथ ले राण अभाले अधकी, 
_भपत येता भलपण भणतःं 
संपत ले मोकलसी संश्रम, 


.. कहे जिका बीजोस करो ॥ ३ ॥ 
साहर्ण समेंद सेन सीसोदा, 








गीत (१७) 
केकाण अरथ ऊतम कूंभकरन, 
 बस॒ुधा ले अंता बह न ॥ 
कलह म मांग पयंपे कंवी, हि 
मांग अवर बित जिका मन॥ १॥ 


जद 
थः 


भोग बियाप तणा,मनः भाव ॥ 


नुतन्कूव्नूत्न्क्न्क्न्क्न्ल्न 


भारत हकारा न भराव॥ २॥ 


ल्क्यक 


, धर संग्रह कर रीस धरो ॥ 
बिण हँकणे संग्राम बेरहर, हा ६: 


कट 


(४ 
राणां तोंस रायरिेम॥.. .£ 


कल॒ह बरीस न करे किम॥ ४ ॥ 
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कि, तू राजपूत नहीं है, कोई चारण प्रतीत होताहै परन्तु जो 
चांहे सो मांग में प्रसन्न हूं । इसपर उस असाधारण जाति 
हितेषीनें निवेदन किया कि आपने बिना अपराध चारणोंको 


मेवाडके बाहर निकाल 


, ॥० कीट है 


दिये हैं, उन सबको पीछे ब॒लाकर 


उनकी जीविका उन्हें देंवे। तब उक्त महाराणाने उन सब 
चारणोंको पीछे बुठाकर उनकी जीविकाएं उन्हें प्रदान करदी । 
वह छप्पय यह है- 





छप्पय ( 


जद धर पर जोवती, 
देख मन माह डरंती ४४ 
गायत्री संग्रहण, 
द्रस्ट नागोर धरती ॥ 

सर तेतीस क्‍ 
आण नीरता के रत चारो 


कोटः 


रो॥ 


१९ ) 





९७ न्‍्कु ह 
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॥ ५८ है 
000५६ ८ ५३५४५ 
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४| कि, वे चारणका मुख देखे बिना भोजन नहीं करते थे। इस & 
* कारण छिपे वेशमें उन्होंने एक चारणको अपने पास रख & 
* छोडा था। उसने उस सरदारसे कहा कि यदि मुझे ले चलो £ 
*$ तो में महाराणा साहबका यह कहना छुडादूं। इसपर उस 
| चारणको वे महाराणाके सन्मुख ले गये और उसने निम्न- 


लिखित छप्पय छंद बनाकर सुनाया। इसपर महाराणाने कहा 
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|] ९ कर घाते मुंछ कहो की ऊपर, रे 
.... ठाकरबोरा बाद ठहे॥ 
राजकुलां पेंतीस रायमल, 
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कनक तुरी डंड ले कुभावत, 

रायां माल मकर मन रीस-॥ 
मंडलवे मेवाड़ नरेसर, 

पाय बिलग्गा कल पेंतीस॥ २॥ 
बल परहरे बना बूध बोले, 

सनस असा राखे घरसूत 0 
राण तुहादी पोल रायमल, 
ही राजधणी सेवे रजपूत ॥ ३॥ 


हे 
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टीका-जो १ अप्रगल्भ (चतुर नहीं) राजा है वे ही रायमलसे 
हठ करते हैं शेष क्षत्रियोंके पंतीस ही कुल रायमलके साथ 
_* संधि करना.स्मरण किया करते हैं॥ १ ॥ हे कुंभाके पुत्र 
|| रायमल ! सोना घोडे आदि जो चाहे सो ले, परन्तु मन 
2 क्रोध २ मत कर. हे मंडलेश्वर कि भेवाड़के राजा! शेष पंतीसही 
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करबा ओलग मेल कहे ॥ १॥ 
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